घर्तांजयतुनः सदा । 


न हमारावक्तव्य # 


ब-+++>%(0-केननननन, 


कतिपय नवश्िक्षित विशेषकर आवैसमानी महात्य, 
अस्पृष्य जातियोंकों यश्ोपबात पहिनाकर शम्मों पम्मो घना 
लेनेसे, एवं यव्नन इसाई आदि अभक्ष्य भक्षण करनेवाछी 
' जातियों की १५ । २० मिनटके इवन से मनमानी शुद्धि 
करा द्विनातियोंसे इन पुश्तेनी गेर भायेजातियों का ग्रठ- 
जोड़ करके रोदी पेटी का सम्पन्ध करेनेमात्रहसे देशों- 
द्वारका स्रप देखरेंएं गांव ९ घर २ भाई भाइयों में 
इसी कारण फूट और कछह की शद्धि प्रत्यक्त देखतेहुएभी' 
,इन सल्ननोंको इस उद्योगके द्वारा एकता शांति ओर 
'देशोन्नति सुष्रही है। 


बर्णाश्रमी छोगोंको दवाकर वर्णेव्यवर्थाका मटियामेढ . 
'करके जातिबन्धनकों तोड़देंनेसेही धर प्राण हिंदूजाति 
एंव : पुण्पभूषि भारतवप की उन्नति करना चाहते हैं। 
बण ; धर्मके मिट्मानेसे परणसड्भर जाति उत्पन्न होगी इम 


इमारा वक्तथ्य । (३) 


नहीं कहसकते उससमय इस देशक्री क्‍या उन्नति हं'गी! 


आज इसी विपयपर एक विचारएूर्ण छेख आपके सन्म्रुख 
उपस्थित करते हैं। निसके लेखक एक आयसभाजी सम्जन 
हैं निनका नामह पं० शिवदत्त सत्ती आप पुराने आये हैं 
अनेक अशोंम सत्तीजीस हमारा मत भेद होनेपरभी अःपके 
विचारोंकी हम अवश्य तारीफ करेंगे सत्यका ग्रहण और 
असत्यफा त्याग समाजका चौथा नियमहे वास्तव में आप 
इस नियमके पूरे अल॒गायीहें शुद्धि विषयपर यह आपकी 
निष्पक्ष सम्मति है सनातनपर्मी तथा आयसमाजी दोनों 
विचारके लोगोंसे हमारी मार्थना है कि पश्षपात- छेड़कर 
विचार पूवक आद्रापांत इस लेखकों पढ़े श्र ॥ 
विनीत--- 

रामदत्त ज्योतिषिद 


भीमतालहू 


कद 
विनय । 

यद्यपि में खामी दयानन्दर्नके उपदेशासुसार आगे 
धर्कों तन मन घनझे ग्रहण करताहूँ तथापि में साधाजिक 
आये नहीं किन्तु उपासना विषय में आयधमकों 
अवश्यही मानताह वादानुवादस मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। 

हमारे पर्ती भाई छोग मुझसे खेद न मानें गेने 
जितनी पूरुकें वनाईहें सब साम-न्‍्य्के उद्देश्य के लिए रची . 
हैं अवध्य में शाख्ते अनभिज्ञेहूँ | इस लिए भाषादीमें समस्त 


युरुतक बनींदे .। यह शुद्धिका पचड़ा सुझेभी अलुचित 
ज्ञात होताहे । 


४... निदेक-- 
- पै० शिवदत्त सेत्ती शमी वाजपेयी 
रानीखेत 


से० ११७० 


ने शुद्धिविवेचन है 


प्रार्थना । 

हेन्याययुक्त नियत कर्मझ पालन करनेद्वारे सत्य स्व 
दयानिष परमेशर | आपने जो कृपाकरके हमारोलिए सत्य 
लक्णसे पसिद्ध नियमों से युक्त सत्याचरण नतको अच्छे 
अकार सिद्ध कियाहँ उस अपने आचरण करने योग्य सत्य 
नियम को किसप्रकार हमलोग करनेकों समर्थ होगें उसका 
आचरण अच्छेप्रकार करस# जो हम उत्तम वा मध्यप्‌ 
कप कर हे ईश्वर हमको वेंसाही फल पाप्तहो । 

शाद्वे विषयमें हमारी सम्बति । 

' हमारे स्देशी वर्णाश्रमीय द्विनातीय १ मिन्नों ओज 
दिन भारतमे शुद्धि विषय-मभें अधाध्ुन्धंक नक्वारा चहुँओर 
बन-रहा है | घुद्धि शुद्धि की पुकांरते हैं इस 
विपयमें आये प्रतिनिधि “सभाने तो कानमें तेछ डाछ 
लिया है करवट नहीं लेती -ओर क्षत्रिय समाज उप 
आये की सफरमेना व्वव होती है भारतपम महा 
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(६) शुद्धिविवेजन । 


पण्डल .गादू निद्राही मे सोता है कायस्थ समोज तो 
अपनी जातीय सुधार ओर जातिके अनाथथों के पान 
में लगाहुआ है। 

सह समाजन प्रथमहीं समानियों से अपना घर भरलिया 
है । वैद्य समान को ढेखे जोख से सावकाश नहीं है। 
सर्वेसामान्य वणोश्रम के छोग ढम्वी ध्वासभरके 
चहुँओर देखते हैं शुद्ध किये हुए मुसलमान कृस्तान 
हिन्दू कम की छाती पर चढ़ने को तेयार हैं ठीक है 
( पैसा अपना खोद्य परखन होरे दो दोष ) शाद्धि के 


नेताओं से मेरा प्रयोजन शुद्धि न होने से नहीं है। हमे 
केवछ-रोटी बेटी की शका है ॥ २ ॥ 
- आक्मण क्षत्रिय वेश्य ये वर्ण द्विजाति 
हैं चौथा वर्ण शृद्र हे । 
पांचवां कोई नहीं चार वर्णों के अतिरिक्त स्लेच्छ 
जाति भी पाई जाती है। म्हेच्छों के साथ उक्त वर्णों 
का रोटी वेटी संम्बन्ध पृष से किसी को भी ज्ञात 
नहीं है । स्केच्छ लोग जाति के स्लेच्छहीं पाये 
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| शुद्धिविधिचन । ... (७) 
जाते हैं चार वर्णों ने इन्हें कभी अपने में सम्मिक्षित 
नहीं किया है | यह हमने प्रत्यक्ष भाचीन श्ञाताओं, 
से सूचना पाई है ओर अपनी बुद्धिसे भी अलुपान 
किया हम न्याय नीति शास्र की सांक्षी से नहीं क- 
हते हैं अपने देश भारत की प्रणाली से कहते हैं । 
हमारा अवस्था इस समय सम्बंत १९७० में ६७ । ६५ 
बंप से अधिक है इसलिये अवस्था के अनुसार 
मी हमारा कथन है ओर हम भी प्राचीन आये धमे 
के मतानुयायी: हैं आयेधभ पाकन करते हैं श्री रवामी 
दयानन्द महपिजी का उपदेश हम तन मनसे स्व्रीकर 
करते हैं । मुसढछमान तथा ईसाइयों की ओर (दी 
डबल को यम्त्‌ ) अन्त्यज .छोगोंकी शुद्धि -सुन९ ' के हम 
भी आश्रयसागर :में गोते खा रहे हैं । न जानें हमारे 
झद्धि के नेताओंका वह ज्ञान केसा है जो इन छोयों 
पर हाथ दाल्‍ूरद ह | शुद्धि होने से तत्काऊ अपनी 

जाति में मिछ्ा रहे हैं क्‍या समय ने तो पलटा नहीं' 
खाया कि भारत ग़ोरत .हो किसीनें कहा - है-।' ३ ॥| 

न निर्मिताक्ेननदृष्टपर्वा न श्रयतेहेममयीकुरड्री 


(८) शुद्धिविवेचन । 
तथापितृष्णारघुनन्दनर्य विनाशकालविपरीतबुद्धि: ॥ 


प्यारे पाठक | सोनेकी ठगी न पहिले किसीने रची 
न देखीगई न फिसीकों छुने पड़ीह तो भी ऐसे ज्ञाता 
रघुनन्दनजीकी तृष्णा उसपंर हुई जो कपट मृग्र सोनेका 
घनके आयाधथा अवहयही विनाशकाछ के समयम बुद्धि 
विपरीतहजातहे सन्देह नहीं करना । 
हम यही. अनुमान स्लेच्छ और ,अन्त्यन जेसे 
डूमोंके शुद्धि विपयमें. करतेईं न कभी- किसी, हिंदुने 
शुद्ध किया न 'किसीकों यह सूचंनाह न इनको शुद्धि 
कीजा।य न-शुद्ध . होसबतई 
५ पैमारे कुमावनी अन्त्यज़ः छोगोने तो 'उधार भू 
खाई है जो के शुद्धिका' अभिमान. करते हैं पिन 


42. 


गोंके मत इमशान में भस्म. किये,जांते हैं उन्हें शुद्धिसे 

३ प्रयोजन; नहीं वे :तो.,खासे- हिंदू: ' हैं :,।.- हम : नहीं 
जानते इस .शुद्धिकाः तात्पय्ये क्यो है जो शुद्धिका 
वीड़ा ,डठायाहे इसको, समस्तल्ोंगों: को: ,श्ुंग « है। 


ते जाने वह --शाद्ेफी , मज्ञीन विछायती हे. अथवा 


शुद्धिबिविचन । (९) 


जापानी है जोकि आयेसमान व्‌ क्षत्रिय -समाजने इसका 
नया कारखाना खोलार जोकि शुद्धि की मशीन द्वारा 
मुठसमान आर कुस्ताना को एकही घण्टे में हिर 

चना लेते हैं शुद्धि की मशीन में. रखंतेदी स्लेच्छ 
छोग खासे आये वनजाते हैं। तत्कालही द्विनों में नमस्ते 
के सम्बन्धी होते हैं | वलिदारी उस मशीनकोी वाह 
भारत ! तेरा भाग्योदय, जात गंई वात तो रही बसु महा/राज 
हमारे पूत्री चाये कहते हैं-- 


आसमुद्राज्ञुवैप्ववा-दासमसुद्रात्ञ़पर्चिमात्‌ । 


तंयोरेवान्तरंगियों-राय॑ावर्त्तविदुबुधा 

उत्तर में हिमालय दक्षिणम - विन्ध्याचड पूष ओर 
पशिचम में सप्लुद्र इत्यादि इस . मध्य भें .चण विचार जां- 
| तौय विचार वाहे उत्तम लोगों का निवास है। यहां 


६] 


के लोग वेदालुकूछ धमपर चलंनेवाके. ब्राह्मण क्षात्रेय 
वेश्य ओर श॒द्र चार बणे हैं. इनमें मित्र और कोई 


द्वीप और मतथाले नहीं मिरंसकते हैं '। परन्तु आज 
+दिन के लोग :शुद्धि : विधृूम पड़ाघड़ बेखटके मचा रहे 
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हैं जिससे द्विनों को विस्मय होरहा है ॥२॥ 


/ 


मु 


(्‌ १० शुद्धिवियेयन । 

हमारे शुद्धिसमाजवाले म्लेच्छों को. एक दो घन्‍्दे 
की व्यवस्था से शुद्ध करते जाते हैं ओर उस झुद्धिको 
शास्रोक्त प्रमाणों से तिद्ध करते है | इस शुद्धि विपय 
की चरचा सनके कितनेही प्राचीन हिन्दू आयों के 
हृदय कठोर आधात पहुँच रहा हैँ। प्रिय मित्रो + 
यंबनों की शुद्धि धमनीति चणनीति देश्ननीतिसे कितनी 


विरुद्ध अयोस्य है | 
चाण्डालानांसहसैस्तु सूरिभिस्तवद्शिमिः । 
एकोहियवनपोक्तो न नीचोयबनात्परः ॥ 

यह हयारे- पेन सहपषि तत्वदाशियों ने कहा है 
इकोकका अभिप्राय स्पष्ठ है । इसलिय विशेष लिखने . 
की जरूरत नहीं आप रू्रये समझ सकतेंह कि यवनोंकी 
झुद्धि. कहां तक धमशास्त्र के विरुद्ध हे॥ ५॥ 

प्रिय. शुद्धिके नेताओ ! जो कोई मतुष्य स्वइच्छा 

से गोषध करके ओर गो मांस भक्षण करता ,है उसके- 
किये प्रावथित्त व्यवस्था इत्यादि झुंद्धि करना: धर्मेन्ा- 
पत्र के विरुद्ध है ज़््यपस्था ओर प्रायश्रित्त तो-उसके 


शुद्धिविवेचन । “(११) 


दि] श्र ५ 


जिस वर्गाश्रमीय से अनजाने देवात्‌ गोहत्या हो 
ब्रे प्रायश्रित करके वही अपने :में मिलाया: जाता 
हैं!न जाने हमारे शद्वेवाला का बाद्धे - विचार से 


५५ 


. हीन क्‍यों हुई जो कि गोघ,तक गोभक्षक यवनां को 
जद्धि से अपने में सम्भिछ्त करने का विचार कर 
रहे हैं । ऐसा अनये तो हमने अद्यपयेन्त- कर्मों नहीं 
सुना है । यह शद्धि नेताओं के शास्र को आडइ़से एक 

सपना है कलिका समय हिन्दू विधर्मी अपने आपकी 
कर रहा है। शुद्ध करनेवाके भाइयों को यह तुम्हारी 
समझ में भी शास्त्र का तात्पय पसाशी प्रभाव करता 


जांता है। स्वय घमे नए करनेक॑ मखिया वनतेजाते हो । 


घमेएचहताहान्त धमारक्षातराक्षतः 
धम का नाश करने से _वह नष्ृधमे मनुष्य का नाजे 
करदेता है ओर वही धर्म राक्षित करने से रक्षा करन 
“बाले की रक्षा करता हे। धमं संयुक्त. खान पान रोर्टो 
“वेश का सम्बन्ध जहां परम्परा से चलाआता हैं चला 
जाहा है वही धमें ठौक है रिवाज भी भारत मे परम 
गठित दृहतासे स्थिर है वह तोड़ना सुगम नहं।। ६३॥। 
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(१२) शुद्धिविबेच्न ।- 
॥ यह विचारने का विषय है ॥. 


भारत में जो प्राचीन रिवाज है वह भी धर्मही से 
गणित है रोटी बेदी का सम्बन्ध उन २ शरीरों का प- 
रस्पर होताई जो शुद्ध वा अंशुद के प्रमाण से बनें 
हुए हैं। काई शरीर शुद्ध और कोई अशुद्ध बनें इस 
लिय जुद्धजा शुद्धेसे ओर अशुद्धका अशुद्दसही रोटी 
बेटी सम्बन्ध करना हमारे पूषेणों का रिवाज है। 
इस रिवानको. कोई हिन्दू भाई कभी नहीं तोड़ स- 
कता है | शुद्ध शरीर अन्न ओपधियों के प्रभाव स व- 
ने हैं अशुद्ध शरीर मलमूत्र. मांस मादरा इत्यादि: से ब- 


ने हूं इसकी ज्यास्या हम यहां स्थान विस्तार से नहीं 
करना चाहते हैं । 


| है प्रिय शुद्धि के नेताओं | आप शुद्धि करने से केसे 
शुद्ध अगुद्ध प्रमाणयुक्त शरीरों का खानपान ओर सम्बन्ध 
: मिछाते हो ॥ दूध. और जल किसी प्रकार , मिल 
भी संक्ताद परन्तु दृध ओर मादिरा के मे से दोलों 
' ही का नाज्ञ है !: इसलिये यवन कृष्टान :तथा. अन्त्यज 
“ओर. हमारे चारों बण' का सम्पन्ध एक होना: हमारे 


शुद्धेधिविचन । (१३ ) 


ही नाश का हेतु है | प्रिय भाइयों यवन लोग आप. 
को कभी धोखाही देवेंगे आप हमारी इंस बात का 
ख्याल रखना आप अपने पर में आप कुर्हाड़ी मार 
रहे हैं । शुद्धि चाहे आप किसी की करें परन्तु रोटी 
बेटी के प्रयोग में वेन पिछाये जायें रंदी बेदी का 
मेल प्राचीनई पर्ताव के अबुसार परस्पर में रहे। 
हमारी समझमें तो यह आता है कि शुद्धिवा भाइयों 
का यह शुद्धि का उद्योग हथाहा है | इससे कोई 
भी देशोन्नाते नहीं सम्भद है मुप्ततमान क्ृत्ठान अन्त्य्नों 
की शुद्धि विषयर्म हमें यह स्मरण आता है कहीं एक स्थान 
पर एक मतुष्य एक हिरन और एक शुक्र एक सप मृतक 
पड़े थे वहां उस मनुष्य का धठुपभी पड़ांधा फहींसे चहां 
गीदड़ आया देखतेही प्रसन्न होताई तव «गा कहताहे । 


मासमेक नरोयान्ति दो मासो रुग़शकरो । 

अहिरेको दिनेयाति अद्य भश्षे पनुगुणः ॥ 

- श्युगाल म्सन्नतापूर्वक कहता हैं एक मासको मेरे भ-' 

क्ष॑ण के छिये मदुष्प होगा और दो. मात्त को शग और 


( १७) शुद्धिविवेचन ।: 


शुकर होवेंगे एक दिनको सपभी होगा पर-इस समय 
में कया खाऊं धथम धनुपके तांतदी को खाना चाहिये 
वह स्थार सद्य मांसको छोड़कर लोभमें आके पनुपकी 
तांत को खानेलगा , तांतमें दांत लगातेहो तांत टूट पढ़ा 
धनुष स्पारकी छातीपर लगा शूगाल मरगया |. 

वहीं र्याल मेरा शुद्धिके नेताओपर. हे जोकि ब्राह्मण 
क्षत्रिय वश्योंफो छोड़के अन्य धममोवष्ठाम्बियों पर हाथ 
डालते ईं जोकि गोहिंसक गोभक्षक स्लेच्छे को शुद्धिमे 
दत्ताचित्त हैँ ॥ ७ ॥ 


दुर्जनं सज्जन कतु-सुपायो नहि भूतले । 
अपाने शतधा धोत॑ न ओष्टमिन्द्रियं भवेत ॥ 


प्यारे पाठक | ओपभी जानते हैं कि दुजेन को सज्जन 
करने के किये पृथ्वीवतम कोंद उपाय नहींहे मलकां' 
त्याग. करनेवांी इन्द्रिय सो .वारभी ,धोई जाय तो 


भी, भेप्ठ, इन्द्रिय न होगी ।:इस हिये जो' यवन 'भी 
हमारे. धमंस - प्थक्‌. हैं .अतएब वे...शुद्धिसे . भी अष्ठ 
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नहीं होसकते हूँ। वे ,अपनो पृव- स्रभाव नहीं छेडेंगे 


$. 


न 


शुद्धिविवेचने । (१५) 


फ्योकि उनका रज वीये गोमांससे वनाहुआई । थोड़े 
ही दिनमें वे शुद्ध किये हुए ययन हमारी उत्तम जा“ 
ति नए भष्ट करके अपनेही, मतमें जा पिलेंगे 
है बेदी व्यवस्थासे भी यवन शुद्ध नहीं होसकत 
हैं न-जाने आय॑ . हिन्दू. भाई किस ,अभिप्राय से अन्य 
धर्मियों को शुद्ध फरते हैं । परियमित्रों | आपको शुद्धि स- 
माचार प्लुन २ के. भारतके वण आंपपर खेदही करते 
हैं। इस शुद्धिसि परस्पर में रागही उत्पन्न होगा 
भिन्न पर्मियोंको शुद्ध.करनेसे अब शर्त आग धमपर किसी 
का भी अनुराग नहीं है । छीछी थूथू शब्दका उच्चा- 
रण भारत में होरहाहै शुद्धिसिही आय धर्मपंर पब्षा 
टगतानाता है ॥ ९ ॥ 

यह हमें खदके साथ कहना पढ़ी कि जन्म जन्मान्तरां 
के गोघातक गोभक्षक्ः लोगों! की झुद्धिसे उनको हमारे 
भाई छोग अपनी ओ्त जातीय . द्विनों -में मिकाना 
अधर्म भहीं समझते हैं । हाय शोफ महाशोक जब क- 
भी . दैवांत्‌ हिन्दू लोगों से गोहत्या होती है तो उनके. 
ढिंय मनुजी ने प्रायश्चित्त व्यवस्था विधान कहा है-' 


खलड 


( १) ह शुद्धिब्रिविचन | 


उपपातकसंयक्ती गोष्नो मास यवानूपिवेंत । 
कतवापों वसेदगोष्टे चंमेणा तेन संबृत्ः॥ 
बतुथकालमश्रीया-दक्षारखबंण -मितम्‌ । 
गोसजेणबरेत्स्नानं दोमासो नियतेन्द्रियः ॥ 
उपपातक संयुक्त. गोहत्या करनेवाला एक मास तक 
यवाको प्रींव उसी गोचम को ओढ़कर ओर शिर मुड़ा* 
कर गे. में बसे चतुयक्राऊलम नपा, हुआ खारी नमक 
खाते दो मासतक वह जिर्तान्द्रय होकर गोंगजसे स्नान 
करे दिवन गोओं के पीछेर विचर इस के उपरान्त 
खड़ा होकर गोकी रज् (धूल ) पिगे दिनमें. गो की 
सेवा करके नमस्कार करके शाम. वीरासन, से: 
चसे, . इत्यादि- २. व्यवस्था' से गोहत्या पातक विषय में 
प्रायश्चिच कियाजाता है एक वष ,तक , एसाही कर 
तब .गद्ध होता है ।. भाई ,छोगो.! जिन ,स्लेच्छों की धरम 
प्रणालीही ,गोहत्या. औरः गोमप्षण है आप उन छोगोंकों 


दो एक,प्रष्ठर में हिन्दू, केसे बना सकते हैं यह मयोदासे 


विरुद्ध आप करतेहें हमारी संमन्ष से यह शुद्धिकी मशीन 
जाएन से. भई हो ॥ ९ ॥ 


शुद्धिविदेखन | - (१७ ) 


गोवधो 5याज्यसंयाज्यः पारदायात्मविक्रयः । 
गुरुमात पितृत्यागः स्वाध्यायार्न्यो सुतस्य व 
गोँका बंध अयोग्यक्ों यज्ञ कराना पर ख्रीगमन 
करना और आत्माका बेचना आत्तविरुद्ध धन लेना 
गुरु माता पिता .अग्निदहोत्र त्यागना यह पाठक ही 
ह वेदों को त्यागना ओर वेदकी निन्‍दा करना अ- 
भष्य वस्तुको खाना ग्रोबध करना अग्निहोन्न न करना 
गिनी. इत्यादि. रिस्तेवालीसे विवाह करना इत्यादि 
लक्षण स्केच्छों में परम्परासही पायेजसतेंह । स्वृरच्छा से 
गोवध केरनेत्रार्दों -को व्यवस्था नहीं दजाती ह । थे 


पतितदी फियेजाते ई । कि आ 
कौन प्रायथित्त योग्य हे सो भी तो विचारना था 


शुद्धिक नेता भाश्यो | आपति धमकी ओड़में आके एक 
बारगी मुसलमान इसाई तेथा अन्त्यज' छोगों पर शुद्धि 
का हाथ मारने छगे न जाने इन्हें शुद्ध करके  कोनसी 
संभ्यता प्राप्त ' होतीहे । यदि आपका चित भारत सुधार 
पर छगा है तो अद्ुचित नहीं उचित उधोग करों 
मिंससे' भारतके चारों वर्ण -आपको - पन्य॑-३ हो. करें | 


(१५) शुद्धिविचेचन ।, 
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आप- तो अपनी बनी बनाई नेशनकों तोड़ रहे हो 
इस जुद्धि सु एक घर के दो मत अवध्य होनेवाले हैं, 
स्लेच्छो को शुद्धकर द्विज्ों मे मिलाना कितना अन 
है ऐसा कभी नहीं हुआ है।॥ 

प्रिय हमारे- मित्रों ! शुद्धि के संखियां छोगो काल 
कूट विष अत में न' मिछाया जाय अमृत भी विष 
होजायगा और विएट्ठा को भोजन पदार्थों में कोन 
मिछाता है यह आप नहीं जानते हैं कि बर्णों के टूट 
जाने से भारंत गारतही होगा | कौंम और 'जांति 
भारतका आधार हैं वंणे कौमके भेग होनेसे भारत 
रसातछ को पहुँचेगा । शुद्ध किय हुए मुसलमान 


७ ०६ 


इसाई अन्त्यज छोगोंकों कोई भी हिन्दू अपनी जांतिपें 
प्रवेश न होने देगा। स्छेच्छ लोग पेद नहीं वेदके दादा 
उपवेद वेद क्यों न.पढ़ें पर वे गोव पक गोभक्षक-स्वभावत्त 
रहित न होवेंगे पण्डित ऊेखरामनीकी मृत्युका स्मरणं करो. 

यह तो समस्त छोगों को. ज्ञात हैं-.कि वादशाही 
राज्यशासनम फभीने हिन्द -वनके काज्ञीनी में जाके सब 


परमशरस्रा का पढ़ाथा - पढ़ने के पीछे बह फिर मसस- 
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शुद्धिविधेचन | (६९ ) - 


लमानही होगयाथा तव उसने हिन्दू शास्त्र- का 
खण्डन यवनमतका म्रण्डन किया । इसलिये यबनों का 
विश्वास कैसे किया जासकता है। यवन लोग कभी 
तुम्हारे घ्ममें रहनेबाछे नहीं पाये जाते हैं | और यही 
हमारा अनुमान है शुद्धि से बुद्धि नहोनाथ जो कोई 
हिन्दू भाई शुद्ध किये हुये छोगोंसे रोश वेशी का 
सम्बन्ध करेगा वह अपनी जाति के छोगों स पृथरूही 
किया जायगा हिन्दूमतका यही अभिषाय है| कहा भी है- 


कृतेपततिसम्भाष्यत्‌ त्रेतायां स्पशनिन च। 
द्वापरे क्षण तस्य कछो पताति कम्मेणा ॥. 
* सतयुगर्म पापीके साथ वात करने से मनुष्य पतित 
होता था और त्ेताः में पापी के स्पश करने से 
द्वापर में.पापपी का अजञ्न खाने से पातेत होता था। 
कलियुग में मतुष्य अपनेही अनिष्ठ कर्पों. से पतित 
होता है | यह बविचारणीय -विषयहे कि जिस कम क- 
रने स जाति के. छाग अपवाद -ओर आतक्षिप लगाते हैं 
वह कभी न कियाजांय जातें के कछंक्से अनुष्य अ- 


(२० ) शुद्धिविवेचन । 


पतको गिनाजातादँ । मुसलमान इृस्तानोंकी शुद्ध 
करके पेदोंका विश्वासी वनातेही एकद्दी पुद्त में तत्काल 
रोटी वेशकेही रूम्वन्ध में न मिछाया जाय ! यही अनथे 
समझा जाता है । ऐसा नहीं होता डे क्या दरिद्री मनुष्य 
धनाव्य होनेस एकह्दी पुस्त में अपीर कहा जाता है 
नहीं नहीं वह पहिली पुस्त में भला आदमी दुसरी पुस्त में 
बड़ा. आदमी ओर तीसरी पुस्त में रइस चोथी में 
खान्दानी पांचवी पुस्त:मं जाके उसकी समन्‍्तान अप्रीर 
कही जायगी ॥| ११ ॥ 

प्रिय पृ.ठक सशुदाय । एसेही शुद्ध कियहुये ,छागा 
से वताव होगा शपे २ वे छोग ७८ पुरुत में भाचीन 
आयों को योग्यता पर कद्ाचित्‌ जलपान के सम्बन्धी 
होजाबे तो सम्भव नहीं शुद्धिवाले मित्रो ! जो आप एकही 
घुस्त में उन्हें खान पान में 'मिछाते हो यही आपकी भूंल 
आर अत्यपाचारही है | 


श्री स्वामीनीने किसी यदन इसाई और (दी 


डब॒ऊको यमको ) झुद्ध नहीं किया यह सत्यायभकाशसे 
त होता है । 


शुद्धिविवेचन । (२१) 


स्वार्पोनांका अमिप्राय था भारतवासी छोग वेदातु: 
कूल धर्म की स्थिति कर धमकी समाजे स्थापित करें शनेः 
शने। ही वेदान्तध्मका प्रचार होवे जोकि सनातन 
प्राचीन धरम हैं | 
आयपमंकी उन्नति दिनोंदिन उद्धि पर थी परममभा 
इत्यादि आयसमाजकी श्ञाख निकली थी धम ओर रुमाजों 
का ख्याल वर्णाकों अवश्य होगया था । आपने जिस 
दिनसे शुद्धि का बीड़ा उठाया है तब से आये धर्मपर 
धव्वा छगा और अनुचित समझने छगे शड्भागहीके चक्र में 
आगये प्रिय आये भाइयो २२ करोड़ दिन्दुओंकी अप्रसन्न 
क्यों करते हो । यचन ईसाइयों की शुद्धि से इमारी ब्राह्मण 
क्षत्रिय चेश्यं जाति इस से भी अधिक सभ्य होनेवाली है । 
कंदापि नहीं यह तो विषका बीज बोतेहों सब धान २२ 
' पैसेरी के भाव कभी नहीं होवेंगे | 


पाना भी जाय परन्तु शुद्ध किये हुए यूवन इत्यादि 
ही:नेशन:, अलग होनी चाहिये | .जव॒ कि वे लोग 
धरम के लिये हिन्दू होते है। यह वात और .है शरीर 


(२२) शुद्धिविचेचन । 


पर नहीं धर्मका प्रभाव आत्मा पर पड़ताह जबतक जिसका 
शरीर शुद्ध प्रमाणयुक्त न होगा तवतक खानपान से पृथक 
रहे | जिन मुसलमान ईसाई और अन्त्यजोंका धर्मही मानता 
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है तो वह बिना आयों के साथ रोटी वेदी का सम्बन्ध 
25 >> कर किशन जे चर 

किये हुये भी आये होसकतें हैं। गोहत्या अनथ से बचाना 
और सल्माग वेद में छाना यह सम्भव है यज्ञोपवीत 


2. ४ 4» 


अभी देना यह उचित नहीं | यह नहीं कि मसल्मान 


| ७ ० 


इसाई वेदां पर विश्वास छातेदी हिन्दुआके साथ रोदी 
बेदी के भागी वननादें ऐसा कदापि न होगा । धर्म और 
“है कोम ओर हैं शुद्ध किये हुये छोगों को धमहीसे प्रयोजन 
होवे. | हमारी. नाति से नहीं, जिस् भकार हिन्द 
>आये होतेही भी रोदी. बेदी का सम्बन्ध अपनेही: मोत्र 
सम्बन्धी पिरादरी में करते हैं । ऐसेही शुद्ध किये हुए 
मुसलमान इत्यादिकाकोभी अपनेही शुद्ध नेशन में रोटी 
“बंटी का संम्व्रन्ध करना .उचिंत है । उसकी शुद्धि 
'बार्ल काम बेननी चाहिये | जिन को ऐसा अभिभाय है। 
उन्हें अवश्य शुद्ध कियां जाय। नो के शुद्ध किये हुए. 
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शुद्धिविधेचन | (२३ ) 
तंत्काल हिन्दुओं में रोटी बेटी चाहते हैं वे छोग धमकी ओट 
में आकर शिकार खेलते हैं| उन्हें धर्म 
नहीं है सिंफ हिन्दुओं की जाति विगाड़ने 
' हैं | जाति पर हाथ मारना चाहते हैं ॥ १२ ॥ ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य ब्रह्मा के वंशोत्पन्न छोगों को स्लेच्छ छोग 
किसी प्रकार धोखा देने की चेष्टा पर हें ऐसा न हो कि 


इस शुद्धि कुबुद्धि से कभी समाजों जो हानि पहुँचे। 
'कालोवा कारणंराज्ञो राजा वा काल कारणम्‌। 
इति ते संशयो मा भूत राजाकालस्यकारणम्‌ ॥ 
यह भीष्मजी युधिप्टिरनी से कहते हैं। हे राजन ! 
राजके अच्छे बुरे होने से काछ कारण है। अथवा कारके 
अच्छे बुरे होने में राजा कारण है यह तेरे को संशव 
: नहीं होनी चाहिये । किन्तु निर्थयदें कि काल राजाके 
' आधोनह वह जसा चाह करें आर करा सकताहई राजाज्ञा[ 
पृ लनों प्रजाकाहा धम्मे है ॥ १३-॥ 
वेदिकधमका मुख्य: उद्देश- अहिंसापर ,है .:हिंसाको 
छोड़ के ज़ो कोई झहिसा. धर्म . पाकते हैं. ।.. उ 
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(२४ ) झुल्धिविषेत्रन || 

९ ५ के के लिन ९ 3 भ, 9 रे 
आय्य कहने भ शैका नहीं सचा आये वहां हें जो बं- 
दिक मतको शद्धतास फेलावे अज्ञान के अन्धकार को 
अपनी शीतल कोमलवाणीस निवारण कर | खान 
पान छुआ छूतका विचार करे अपने आचरण शुद्ध " 
रखे निन्‍्दरा स्तुति किसी की न करे इपारी समझ से 
वही आये है, निम्न इंछेकों के आधार से कृतिपय 
छोग शद्धि होना, कहते हैं । 


शद्रो बाह्मणतामेति आाह्मणस्वेति शूद्रताम । 
क्षत्रियाज़ातमेवन्त॒ विद्यादेरये तथेतव ॥ मनु० 
'नविशेषों$स्ति वंणोंनां सर्ववाह्ममिद जगृत्‌ । 


ब्रह्मणा. . पूर्वसशेहि कमोमिवेणतांगतः ऐ। 

। है महाभारत, 

. इस इक के आधार पर गुण कमे स्वभाव से 
'हमारे 'शुिके नेता लोग षणे और जाति मानते हैं । 

कहते हैं फ्रि वर्णोका चस्तुतः भेद नहीं है वह संपूर्ण 
'जगतब्यापक प्रह्मसः आच्छादित है क्योंकि भत्मके दाराही 

'इथ्वी: की रचना हुई है॥ ' 


शुद्धिविवेचन . (२४) 


एमिस्तुकमेमिर्देवि शुभेश्नचरितेस्तथा । 

शद्रों ब्राह्मणतांयाति वैश्यः क्षत्रियतांबजेव ॥ 
एमिक्रमफलेदेंवि न्‍्यूनजातिकुलोड्रवः । 

शद्रो व्यागमसम्पन्नो दिजोमवर्तिसंस्छकतः ॥ 
कंममिःशुविसिदवि शुद्धात्माविजितेन्द्रयः । 
शद्रोषपि द्विजवसेब्य इति ब्रह्मानं शांसनग ॥ 
.- महाभारत अनुशासनपव में शकर उम्रा के प्रति 
फहतेई कि है देरी इंच छ जुभावरणों स शुद्र ब्राह्मण 
होता है. और वेश्य क्षत्रिय होताहे इन कर्मोंके फछ 
से है देवी | नीचनजाति ओर नीचंकुलोत्यन्न शुद्रभी 


आगंभ सम्पन्न और रुस्कार .विशिष्ट ब्राह्मण होजा- 
ताहे | 'प्रवित्र कमोंक्े द्वारा हे देवी !. शुद्धात्मा . आर 
बितेन्द्रिय शूह्रभी ऋाक्षणके समान . सेब्रा . करनेके 


योग्य है । यह ब्रह्मका आज्ञा है ययःये में एसाहा ३ | 


'.. हमारी समझकां आंशय-। 
प्रियपाठंक । यह विषय. विचारणार्यह शृद्र जो 


(२६) शुद्धिविनेचन । 
होताहै अभिद्वान्‌ मूल चारोंद्दी वर्णोंस सम्मिछित बणे 
च्क न्नू ह 


शूद्र शिखाघारियों में हे न कि स्छेच्छ जाति है। 
प्रिय शुद्धिके नेताओ जो भिन्न मतवाक़े सुसठमान 
कस्तान हिंदू शास्त हिंदू मद से शुद्व नहीं कहेनाते है 
दें तो वेदधरमसे पथरू मताठ॒ुयायी विधर्मी कहेनातईे 
उन्हें आपकोग शुद्रोम क्यों गणना करतेहों । उक्त 
शास्र के वचन यथाय कहते शूद्र से ब्राह्मण और 
प्राह्णण से शुद्र अवश्य होजाताह परन्तु शरीर नहीं 
आत्मा के विषयम कहा हे । 

शरीर पही मानानात है रज् वीयका रोटी 
बेटी का सम्बन्ध शर्रर है यवनों का रजत्रीय और 
शरीर अखाद्य वस्तु गोमांससे वना है किन्तु शरीर 
किसीका ब्राह्मण .नहीं होसकताह अवश्य जञनसे ब्राह्मण 
बनेगा । शरौर तो ब्राह्मणही का ब्राह्मणहे वा ब्य- 
बसपा चालन्द्रायण प्रायश्रिच इत्यादि से शरीर उनका 
शुद्ध नहीं होसकताह । केवछ आत्मा और मन शुद्ध 
हाता है पृरंसमयके घममनेता आन दिन के कछोरगों से 
बड़े बंढे विद्वान शास्रवेत्ता आचाये ये उन्होंने  कल्ले- 


शुद्धिविवेघचन | (२७) 
इछों की शुद्धि नहीं की कहीं कथा “वात्ताओं में 
नहीं पायाजाता हूँ । स्लेच्छों की शुद्धिका वीड़ा तो 
आधुनिक आयोनेही उठाया है ! आयेभाइयो ! यह 
उद्योग तो आपका हमें अनुर्चित ज्ञात होता है हम 
भी भीस्वामी देयानन्दनी के चेछे हैं । प्रियमित्रो' ! 
अभी भारतमें वर्णोका अभावभी नहीं है । भपनी २ 
जातिमें सभी कायम हैं क्‍यों कोई ' मुसलमान कृस्तानों 
से :रोटी बेटेका सम्बन्ध करेगा | जिनकी सभी 
घातें हमारे धर्मसे ३६ का सम्बन्ध रखतीहें उनसे 
रोठी वेशेका नादा कदापि " ने 'होगा । ऐसोको शुद्ध 
होनेसेभी हमकछोग चारधण के क्या अपने में 'मिछासक्े 
हैं हरे हरे राम राम है ऋषिसन्तानों ! यह फेसी रुष्जो 
की बांत है कहां चरण कहां माथा | १६ ॥ 


शुद्धि के नेताओं से यही निवेदन है। 


है भियपित्रों | विनय. यही है कि यांदे आप मस- 
ऊमान छस्तानों .को जो गोहत्या महापापसे' बचाना 
चाहतेहो तो और. .गायकी रक्षा क्रो. चाहतेहों. और 


(२८) झुद्धिधिवेचन ) 


गोहत्या- रोकने के लिए उनको शुद्ध करतेहों तो यह 
अभिष्ाय- आपका ठीक है हम नहीं फेहंत कि शुद्ध 
ज्ञ- करें । हमोगा अभिष्राय तो यह है धर्ममं यवनलोग 
शामिल कियेजानें .परन्तु खानपान रोटी वेटीका संत्रन्ध 
उनसे कदापे न होगा धरम आर हू जातिय कॉम ओर 
है| धप, जो है आत्मा. संदन्‍्धी है प्रत्येकोका: धर्म 
एक- है धम सवन्धी ' ऊँचमी ओर नौचभी होते हैं। 
थम हमारा सभी भारत के. लोगोंका एक है खान 
पान - रिउते नाते पृथझू ३.३६ इसलिए शुद्धिवालों की 
नेशनभी प्रथरू होनीचाहिये 4 अभी व प्रःचनआयों 

में- न मिलायजाव किसालिए कि उनको योग्यता ऐसी 
नहीं -है विनय हैं कि, आपेसमान के विश्ञनेता तथा 
धर्म समाजके ,विज्ञनेता, विद्वान: सज्जव:.- महाशुयों ,से 
यही निंव्रदन हैं. कि विटलेहुए छोग जिन्हें, आप 
शुद्ध' कंरतेहो : वे - धंम : सम्बन्धी 'होसकते. हैं--। :.यादे 
झुद्धावालों को- अभी अपने खान पान.: के पग्रोग में 

लोग तो समझतः भारतकें वण आपके: शझइु होजा+ 
बेंगे। ।' इस : किए: शुद्धवारढों' को :अपनीं: ांतिं. में 


शुद्धिविवेचन (४० ) 
खान पतन विपययें न मिलायाजाय ।. यह ' हमारो 
सम्गति कान मानता है. परन्तु सुवोग्य वीत्ता कहेन 
का धर्म है सो कहतिया । हम थ्रीस्‍स्वा्मों दयानन्दजी 
' के समय से पराचोन आय हंँ अवश्य वह आयधम 
हमें प्रिययँ सो हम इसे म्रानतह | यदि आया का 
घ॒ुग कहदेवे तो कोई वात नहीं परन्तु आयधमका किती 
टेवसे भी कभी बुरा नहीं करेंगे । 
हम पत्ती आयोकी शुद्धित्षी आवद्यकता नहें। हे 
हमारे गहबा'ल कमाझुँमे ब्राह्मण क्षत्रिय बेब्य इत्यादि के 
सिवाय और जाति नहीं है । हमारे देशभ छुआ 
स्मव्याडका वड़ा विचार है ऐसाही चाहिये पृव.रवाज 
अदबय प्रानाजाताहै । आचरण शुद्ध रखनेते धमभी 
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इद्ध रध्ता है हमारे देश अन्त्वज लोगों तुम तो 
खासे िदृहों तुम्द झुद्धित। क्‍या प्रयोजन है अपने 
आचरणको छुधारो मद्च ग्रांस इत्यादि अभय पढदाथां का 
त्याग करो और विद्या पढ़ो धम जानजावोरं अपना 
 इसी' जातिकों हुपारों अमी यज्ञोपवीत धारण करना. 


रम्ह्ोर लिप काछासप हैँ संगरत भारतंम बहुत | 


(३० ) झुद्तिपियेचन । 


विना जनेऊके .हैं मिनके हाथ का हमछओोग जलूपान' 
करते हैँ । हिंदू अतभाइयों यदि यह मेरा कथन 
आपके मत से अनुचितहां तो यह समस्त कूख अपन 
माफ करना में एक बूढ़ा मनुण्यहूँ रद्धोंको सभी मानते हैं | 
| है शिंवदतत ह 

प॑० शिवदत्त सत्ती शर्मा 

:. _ * ( रानीखेत ) 

इति। 


जब र रे 
| अल) » है बल] 


सनातनधरमियों से विनय । 

समस्त कूर्माचछ निवासी विशेषकर अल्मोड़ा नगर 
निवासी सनातनधन्मांवठम्वी संत्पुरुषों की सवामें स- 
विनय प्रार्थना है कि अछ्मोड़ा की सनातनधर्मसभा दो 
चपसे यथाश्षक्ति सनातन हिन्दूपमे की सेवा कररहीं 
हैं| यह, सभा केवल अव्मोड़ानगर की धर्मसभा 
नहीं है किन्तु. सार क्ूर्माचरछपरदेश -की - धर्मसभाह ,। 
खदके साय कछिखना 'ड़ताहै कि अभीदक हमार नगर 
नित्रसी सनातनधमोतुयायी / अधिकांश सज्जनोंका 


बम, 


सनातनघर्मियांपोबिनय ॥. . (३१) 


उदासीनभाव है सभा के काये से तटस्थ रहते हैं। 
सभा फी आर्थिकशा अच्छी नहीं मेम्बरों की भी 
संख्या न्‍्यून है न धनवक है, न जनवरू है, निषछ 
होकर गो रूपधारी प्रथिव्री की भांति यह आपकी 
' ध्मंसभा अपनी रक्षा के निमित्त त्राहिमां ज्राहैमां कर 
रहीहे | धमवीरों ! धमकी रक्षा करो यह रक्षितथर्म आपकी 
भी रक्षा करेगा । 


जो नगर अस्मोड़ा हमारे ( पवेतके ) उच्चकोटिके 
ब्रा्मणोंका केन्द्र है जहां उदार धार्मिक वैश्यों का. 
निवासह । जो हमारे पभाचीन राजकुलके चद्धनरेशों 
की रानधानीहे जहां आजभी शिक्षित पुरुष! की न्यूनता 
नहीं है जिस नगरके सुश्षिक्षित विद्वानोंने उच्च राजपदों 
से विभूषित होकर गोरीगुझः हिमवान्‌ परवतके कूमाचल. 
प्रदेश का मुंख उंज्वक्ष कियाह । नहांके चातुवण सना- 
तनधर्मीहें । उस नगरकी धमेसभा असहाय होकर दामाठोछ 
ह-नेल्गे यह किंतनी लज्जाकी बातह आइये सभामें योग 
दीमिए। तन मन धन लगाकर इसदूदो फूटी्‌ सभाको आदश 


(३२). समातनवा्यासिविवया। 


: सनातनघरम महासभा बनाइये इसके द्वारा धमप्रचार विद्या 
प्रचार ब्रह्मचये गोरक्षा अनाथ पालन कीजिये । 
घाभमस्तु । 
निवेद्क--- 
मेत्री नात (े भा्‌ प्र्व्मां 00%. 
त्री सनातनधम सभा-अंस्योडा 


न्स्र० 
९ छ कै '७०-_-_-------०_क 


बिक पी न 
घमापदशकंश्रन्थमाला । 

यादि आप सनातनवमके मूहुतलों को जानना चाहते" 
हैं या महोपरेशक वनना चाहतई या दपानन्दीसमाजकों 
कुतकाका मुँह तोड़ उत्तर दियाचाहतहें तो धये,पदेशकर्ग्रन्य 
मालाकों मंगवारू मूल्य ३०) है पुरतकाके नाम यह हैं अब- 
ताए ॥॥) मूत्तिपूना ॥॥) श्राद्ध )) पुराणसिाद्धे [) पुराण 
कलडूुगभासमाजन |) विभ्रवाविद्राहमईंन |) नियोगमर्देन |) 
बणव्यवस्था ।) '. पता; 


- पेडित काझूराम शास्त्री: 


अमरेघा ' कातपुर ) 





